بشم الل يشمن الحم 
خمد لله رت الاين 
اليَخلنٍ اليَجمم 
هلك يَؤم التّين 
وَإِاكَ لتعِينُ 
إِهْدِنا الصَرَاط المشتتم 
صِرَاط الَذِينَ أنْعَفت عَلَنِمْ 


ولا الصَّالِينَ 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


e Jat ca oF, RR ee Af TTT, إتجاد‎ TET |” 


TE 2T aia RT TOIT AAT 
RR جمدم‎ WT | 
) جم‎ TET) IT COS 39175 59 
دك‎ COIS FTE RY Bi | 


IIT FT AC ABT FCT | 


1 ب‎ I TA ICT A, TCT 205 RI ET 59021 | 
5) 3 FT ITT IC TE, TCT 5ت‎ TT IR TCE 7 


ICT CAE TF, TT TTT |‏ عدى 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


,| مسَاءَ اير مساءَ انر 


يشي الو انوع ای 
الم 
ذلك الكِكَابُ 
لَارَيْبَ فيه ء 


هُدّى لم 4 


أُولئِكَ عَلى هُدّى من ررم 


اولك م لْمُفْلِحُونَ 


0€ 


Qere ماد‎ oF, RF 75517 25 731151, A 7151 | 9 
0 سكت‎ a MT | 2 
> fî ax RoR, 8 

8 جاجد‎ CET 6151 CTS (3, 45 


8 أناى‎ RTS AT SRS 55351515717 FFT 

8 171 e RET FT IC 

0 IR ITO PIC TCT 

6 ا خم | 

1 كوى‎ 5191 FIT TCT 6 

0 TTT AS TT 51314 57| CECE 83 

8 aR TTT FC TT TON I TICE 5 
ودى‎ ATCO AA ATT TIC | 


AFT AT FTF, 17| ICT AOTC FF CO 71075 A 597 CE 


TT ITS IT IF, 171 TFTOT 575191 | 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


۸ رَاقَِْكُمْ الكلاهة/ بكم السَلَامَة 


1 


أألدزعيع 3 - لا يُؤْمنُونَ 
َم الله عل لوهم وعَلى ويم 
وَعَل أَبِصَارِم شاو 
)وم عاب عطي 
7 وَمِنَ الاس نيول آمَنَا بالل ا 
و م بذ 
اعون الله ل 5 
وما عون إلا اشم 
2 خی 


و ل ب 


0 


9) ) OTE IAT e CATT TT TA املع‎ | IT FIT TT 51 
A aiia ICT 3853 5 ICT FIT NIT 57 71 


fg ee FT E, 1ه‎ TT, AT ETE e دنم‎ FT PT TT, اي‎ 
جوف ت‎ (TOF FA 2ك‎ © ,( 5191 Tet YT FT FETE CTT CF T ١| 
2 OTTO 


RFT ” 617 AS TTT, 975‏ , موف ITT TC‏ ےک 


FET COAT FIS FFT AT 5705 , 


IIT ICT BIC 5917 11 CY ICE 


IR CTE 5017 ECE 5315 "18 | 


IS (APOC) 5171 YT 517 | 


TTS IT 13] (TERE) 3171 ITE 51773 CTT‏ ]1ه 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


وو الدرس الثالث 


ورف أسَفِيْنْ -605 بد - 517 

ملعت -515 35013 ليوْمَ - 

لاعت - TY‏ غَذّا - 59113115121 
مى - A‏ بَعْدَ غد- 978 لا 
مع هَنْ - 511681 ۹ الان - ٩۹ک‏ 

ا - 7 أبَدا قم - دم 
می - ?7 


0 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


را5 الله مرَضّا 


وَلَهُْ عَذَابٌ ا 


ما كانُوا يَكذْبُونَ 


0 ودا قي لهم لا فوا فى الْأُضٍ 


قَانُوا نما تحن مُصْلِحُونَ 
ألا َم م الْمَفْسِدُونَ 
وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ 
وَإِذا قيل لهم أَمِنُوا 
كَمَا آمَنَ الاس 
الوا انومن كما آمَنَ السْمبَاءُ 
ألا بم هه السْمجَاءُ 
ون لا يَغَمونَ 


نوع لوف 


ايه 


14 نوع التَدْحئْن 


arte ICN GF, RFT TCT ARS TTT, N TNT | 


15167 ECT CATE CIT | 
aT UIT I 5175 777 1 CTT | 
TI IC TT TE 1185 AE TCT, 


Cag ]3ه‎ RT TOT | 


9 
TT OCTET TT 8 , COT RTS RRA ROI FCAT TT, 


TIT TT, 50133] COT "186 ARTA | 


CT FCAT, AR Rea REFIT , 
fee تك‎ 55519 5174 13 | 


TT باك‎ TT 22 , 0515375 FF TOY FIT ICT, 


TT ICT FIT CTE,‏ دم 
AT OI TT, TE FF FA 7953] 575/111 511 ,‏ 
CE 51151 CTE FT 7‏ 
OTTO TT TCT, AA FCT,‏ 
E 5131 TIC I |‏ 
/١ /1١ /4١ /‏ 1/ 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


4 الدرس الرابع 


0131719 - ls 7 - ہو‎ 


باك - A‏ اح - 5ه 
رَمَضَّانَ - 53/1811 على أَحَدٍ - 553 FETT F/T‏ 


مَطَوٌ - 38 ئا - 770512 


نزل القران على رسول الله صلی الله عليه وسام في شهر رمضان. يا راشد, لا تأكل ولا تشرب في هار 
رمضان. لا يأكل الصائم ولا يشرب في نهار رمضان أبدا . تتزل رحمة الله في رمضان على الصاتم ولا تنزل 
على غير الصائم. لا ينزل الوجي على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسام. ايها الاس اصدقوا دائما 
بولا تكذبوا ابدا. يصدق المسام ويكذب الكافر. ماكذب رسول الله صلی الله عليه وسام في حياته قط 


ت ما ارما المشْكلة 


بن الله المت الحم 

َإِذّا وا الَِيَ منوا 

رت الوا امتا 

6" وا علو إل شیاطینة 
الوا إا عك 


ولك ال اخْمروًا السلا بالهْدَى 
: قَمَا رث ارم 
۹ وَمَا انوا مين 


(G 


©) 
1 


TT TIT اك‎ IT ICA TT AAT RTS FT, 


OT TT, 51531 FIT TAT | 


II TT FTE ذاه"‎ ICT BIE RÊT 33], 


OT TA, INT 05131733: 5157 315 | 
IT COT CPT ITT ATT | 
IS ICT ICT OTT أتك)‎ IT) CT 


IT 515935 1981 CT, 


TCO IT 51051 TORT 51711 CIC ICE | 


15 | قود‎ OT TT 0197 RTE :1713م‎ 34 5 


TT OITA TTT IT fT 
ae wit f “he 210 | 


و 7 و 7< + 7< 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


2 جاجع‎ TON OF, RT TET 2/5 TTT, 9175 75111 | 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


مصدر i‏ ۹ک مصدر احد مذكر غائب ١‏ واحد مؤنث غائب واحد مذكر حاضر 2 واحد مؤنث حاضر واحد متكلم 
WE‏ 2 17 27 7 
قال قالث قلت ١‏ قلت قلت 
re] oF (ee fT) rE |e (Ter srt) r‏ زج Rw gf (aer fT) TEA (rer‏ 
القؤل 5 1 ME | E‏ 1 
يؤل تقؤل تقؤل تقۇن أقؤل 
(Fe fT) TT | 8 (re FFT) FT 6‏ 8و R‏ 


واحد مذكر حاضر 


واحد مؤنث حاضر واحد متكلم 


EG ا | اه‎ OG 


a fê f (eee ae) قوسم‎ (e زد‎ E) o Ce fT) جسم‎ |o (ae FF) الول‎ 
1 2 2 92 حلع‎ 
ا 500 ألا‎ 6 Hb: 5 
يل‎ 4 5 9 
قاو اا‎ (eer aT) TT | 8 (eee د كد ) م | لجز زج‎ 


هل نصر راشد شاهدا؟ لا بل نصر راشد ماجدا. ماذا حفظت يا ايها الولد الذي؟ حفظت يا شيخي 
سورةً من القرآن. م هج رافك السيورةة بالمساحة.خلع راشد لباس المنزل ولبس لباس المدرسة وذهب 
الى المدرسة صباحا وحضر في الفصل وجلس أمام المعام, سأل المعام راشدا. هل حفظت درسك يا 
.راشد؟ قال راشد» نعم حفظت درسي. قال المعام افتح كتابك واقراً درسك. انا أسمع درسك 


التعبيرات 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


ترجمة القرآن 
الألفاظ والتعايير وترجمة | 
رب : 8 ONO 6 9 : 8 (E‏ 8 3 9 
- 3 من ال 0 | OED o aa ICN GF , RFT 755134 ARS TTT, A N]‏ 


نم الله وتن لجع E‏ 
َعَلّهُع كمكل الي اسشوق تارا 00 كٌَ/ لَفْط - ۳ 


103 7218 A TET O, @ TAT TTT, 


0 ميته حَوْلَهُ ا TI ETS E FT,‏ جزم ITY - ok € IT TT CT eT‏ رپا یت - BF‏ 
ذَهَبَ الله يورم FETT‏ ب TT TET ICT IT‏ 
)2 ورک في طََاتٍ لا يروت مس - متاك ي ١‏ حك - TT‏ | 
0 طم بكم يى TIT TT, TT € 5١‏ 0 يا أمها المسامون! لا يعرف المشرك ربه. كيف يعرف المشرك ربه؟ في قلبه ظامة. يشرب المسام العسل ولا 
2 مهم لا عون | ]21 OA UT RCE PIC‏ 6 ا 0 ا جه مسد اي 9 
1 كصب ون الشماء ا سك .الصالح منارة امل الور في العام 4 إلا الله كامة الإسلام وهي ية طيية 1 5 


5: TI CT ICE 5813, TET 8 EFT ١ 
]17ج ا‎ 7958): FATT FTES PICT TFT 77 9 


: فيه ظَامَاتٌ وَرَغد ورف 
يجْعَلُونَ أُصَابِعَمُمْ في آذَاِيْ مِنَ الصّوَاعِقٍ 

2 حَدْرَ الْمَؤْتٍ 

وَاللهَ حيط بِالْكافرِينَ 

4 اذ البق خف أَبِصَارم 

كلما أَضَاءَ لهم مَشَا فيه 

را إا َك عَم اموا 
9 وأو شَاءَ الله 

vira Tf د‎ qf TY FT | 0 ذهب بِسَمِْمْ وَأبصارم‎ 


TTT 
IR TS ITT IRCCS CTE BCT CATT | 


) TIF TET OIC TCT ICT IT BCT 
ا‎ 15131 5155 (FF TITS) 5915 UF 5 


TIT 5ه‎ OT I 5*7 TIT REI ,جم‎ OT جد ججاة‎ ١ 5ن‎ 


aS RAC =I TIC |‏ جومم 


پم الله الحم الرجم 
أا الاس اغْبِدُوا رَبَكُمْ 


الي جَعَل لَكُمْ الأزض فِرَاشًا 
والسُمَاءَ بنَاءٌ وَل من السّمَاءٍ مَاء 
َأَحْوج به من التمرَاتِ رئا لم 
فلا تجخْعأوا لله ناا ون تون 
ون كثم في ڌا 
واوا شُمَدَاءكُمْ من دون الله 
إِنْ کم صَادِقِينَ 


. TAT TIC توف‎ , RR TT AS 72311 , 9173 1 46 
ج)‎ E! COT COT AAT TO TCT, 
EE لد‎ 1 0515117725 IR 
STA AL 2191 O TE 510718 , 


COT ET 28 Te |‏ 15د 


0 ae TERS RI | I كاك ا‎ FB Te لكي‎ 


2 OT TTT COT مم38‎ FTTT 575 CE 00 


OAR COAT ETT CITE A IF 5091 >11 
TAT COT (TT AE) TTT | 


co f 3ك‎ (FT) a RA CTE 75 


(O) U Ta a (rT #)- af 7185 raf 5 


TT COTE IF كد‎ CFE IFET FT TCT ICT | 


Aa cece Te |S‏ 5077" 51ج cot wea‏ 75113 ا 


TOT FT 


و ¥ 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


يا راشد» اجلس على الحصير ولا تجلس على الكرسي يا خالد ارجع الى المنزل قبل العصر والعب بعد 
العصر في حديقة المنزل. العب فى الحديقة ولا تلعب فى الطريق ويا ايها امجاهد جاهد فى سبيل الله. 
ذهب أبو راشد إلى عمل بالسيارة ويذهب إلى عمله صباحا وورجع الى البيت مساء كتب المعام على 
سبورة الفصل بطبشورة؛ يجلس صديق ماجد بعد المغرب في غرفته ويقراً ويكتب إلى العشاء. في قلب 
العبد الصا نور, الكعبه بيت الله. على الكعبه غلاف جميل عند هذا التاميذ الذي كتاب قي في 
مسجد هذه المدينة سجادة غالية 


6 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


ٍِ 0 aT بماد‎ UF, RF aT كت‎ TTT, تجاه‎ HITT ١ E بے الله امن الرجم‎ 
TTS TT COT A PTET FCO TT 511 ِن لم تَفعَلُوا‎ 
I ABT COT RSS GT, COT 51 5413 FITS 517 TT لن لوا‎ 
OT يه‎ 44 013 ITE, فاقوا الثَارَ‎ 
جد‎ TTT الي وقُودهَا الاس وَاْجَارَةٌ | 2195 6 3 سد‎ 
OT TIR TT 255 FT TCE | اعت لِلْكفِرِنَ‎ 
(O Fa acca e cen cece, arma وَبَّرِ الَِّينَ آمَنُوا وَعمِنُوا الصَّالِحَاتِ‎ 


كما رُرْقوا مها من ثَمَرَةٍ رِزْقا 


الوا هَذّا الَّذِي رُزْقنَا مِنْ قَبِلُ I FIA, TI Co PIA,‏ 


CTT CTE 43] CART |‏ ]جد 
اا نه ا TTS IN IPS CTT TCT,‏ 
وأنوا به متشايها | 55 7057 252ك TATE‏ ]1د 


TIT TT ORT TTT os وَلَهُمْ فيا اواج مُطَهّرَة‎ 
IR 5111 OTS 5975151 9113 | و فا خَالِدُونَ‎ 


ج ي ي ي 7 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


راش - 5 شي 


TT €0€ - 3ه لوه اللو‎ - D/A 


0521/5/39! - 


خِطَابُ إرِسَالةٌ - 6500 ظ 

قلت للماجد؛ لاذا تترك الصلاة؟ تب إلى الله ولا تترك الصلاة أبداء أنا أتوب إلى الله - هذه 
التراشة اة تطبر من زه إلى ازم - تحت با به اض قطان العضفون من ا قفص 
وجلس على غصن شجرة - أنزل الله على رسوله القرآن وأخرجنا به من الظلام إلى النور - 
أا امسا أنفق مالك في سبيل الله ألبست أم ماجد ولدها لباس المدرسة وأرسلته. إلى 
المدرسة أرسل اليوم الى صديقي خطابا - أرسل الله إلى فرعون رسولا - أكرمنا الله بالاسلام 
وإننا رجال أعزنا الله بالاسلام - نحن نطعم المساكين لوجه الله 


التعبيرات 


قل ل على الاق شكرًا 


تعلييم اللغة العغزبية من مغهد رحماء 


ترجمة القرآن 


TT I ف‎ , RR 7517 A TTT, 573 5 2 
73و‎ oe (Tera RTE E A FT) 


ينم الله لخن الرجي 


ِنَّ اله لا يحي أَنْ يرب ملا 


o ace RRR) are ore 517: (eT ga) FF | ما يَعُوضَةً فَمَا فَوْقهَا‎ 
جه‎ FT AFT َأمَا الَِّنَ آمَنُوا‎ 
IT ICT, ف‎ TTT TOF, 3| جاه‎ ATCT FT CCT TT | 6 َيَعلََونَ أنه ا ق مِنْ رتهم‎ 
Re TF TT وما الذي كَمَرُوا‎ 
زهاج لب‎ TT, 13 (GE) TTT IT جة ]واه‎ TT 27 ولون مادا أرَاد الله هذا ملا‎ 
(ae) a 1 Te TT TE TTT CTT FTE TUT يُضِلٌ ب یر‎ 
TG كوج‎ FRITS TTT 3 | وَمَبِدِي به كثيرًا‎ 


7 ORT CTT BCT CPT OCICS, TT TFT | 


TT CF FO AERC‏ |3117 , 615 15د 3م 
ATE FE FS 0505: 55‏ 


IR ETE 3 TE 9 TATO ITT CTT UT 87 TCT 


وما يُضِلٌ به إلا القَاسقينَ 
الَّنَ يَنْقُصُونَ عَبْدَ الله من بَعْدِ مِيثَاقِه 
وَيَقُطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ 


وَيُْفُسِدُونَ في الأزض | 3 2917 ae 9/9315 arf‏ 
أي الأب 5 IT TF (FIA‏ مهد 


و vy‏ و ب - 2 


6:0 1115م‎ TE Erie RTO TEC FCT 7 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


انعد (ن - 91> 71/1 عدا - 21515 TF‏ 

TICS 7 - عَشَاء‎ | TNT PN - (الطَّئِخُ (ف‎ 

خلق الله الإنسان ليعبده ويطيعه وقام التاميذ الذي ليجيب على ۋال المعام - تدخل أم 
ماجد الآن المطبخ لتطبخ للاسرة طعام الغداء - يا أم ماجد بسي ولدك لباسا نظيفا 
لترسليه إلى المدرسة - تدرس بنت ماجد اللغة العربية لتغيم كتاب الله - أ المذنيب: 
.ادخل المسجد لتتوب إلى الله دخلت فاطمة الحمام لتغسل قيصها 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


55 Ta EE REET TA, FR E بنم الله لثمن الرجم‎ 
2 3 سے‎ 


J OTT AT AC FEN I ROC ETT FCAT 6 کی كرون بالل‎ 
3 apes COT fT Feet, are ORA COTTE 571717 2 ف‎ - 


TEE OR (FED) OTT ARG FT 


TIE COE 273 ra RE TT | 00 وي‎ 
fola 018 I, حاحب ا‎ 
6 ER E ٠ CE 
تی إل السَمَاءِ‎ 7 0 
ات‎ 


a OR رومت‎ RRA AA wT TCT | 


oI OFT ISI AF FFF CTT 
e ورد جره‎ TTC OIC FIT TCT ١ 
وهو ڀل سىء عَلِمْ‎ 

وذ قال ریک ایگ ند E‏ 

aR To a AFT TTT 51 ١ ا جَاعِلُ فى الأرضٍ خَلية‎ 


الوا أجل فا 


مَن يُفْسِدُ فا شفک الدَّمَآءَ 7 TTT Fm RE PC 4 AT‏ بج 
ون سح يمك ويس لک ar aT aT OE, a e ROT Ce FTE N?‏ 


TE TTT, Ê A 317 RE wl, 2 COT ICT TT | 


ال ا اغلم ما لا عون 


J o TO ter, mf 55 FTO a ETE TB ITT 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


أخرج راشد خالدا من الغرفة - أنزل الله المطر من الام - أحضر التاميذ كتابه - ألبس 
راشد ولده لباسا جديدا - أدخل الله المسام الجنة - أفهم المعلم تاميذه الدرس - أجلس 
ماجد خالدا على الكرسى 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


د فعَلْت شيا وجب عَلَِكَ تدارا 


3 e a 


بن الله لثمن الزجم 
وع َم الأشماء كبا 5 ' | Te (TIT) TCT E I RFT TTT‏ 2 الإجابةٌ - Fl‏ 92 ألا 


فال نيون باشمَاءِ هو 9 EE O‏ آلإرَادةٌ - PIT‏ 2091 ظ 
إن كثر طقن 4 co Ê Torê ae‏ أنا أطيع الله ورسوله لأني مسام المسام ب بع الله ورسوله ولا يطيع الشيطان - قال ابراهيم لأبيه أطع الرحمن 
انوا سُنَحتَكى 6 | TET A‏ هده TT,‏ نوري 2 ولا تطع الشيطان والأصنام - أبها المسام أ الصلاة - أقام هذا العام الصاح في قريته مدرسة صغيرة - 
لا ا لاا ما عا 0 607059 اناق aT TET TOF‏ 6 أكرم العام لعامه ولا تبنه أبدا - لا أعرف لماذا أهانني خالد - وانا صديقه القديم - هو بمينني دامًا ولا 


TACT IT FRA eT 51 |‏ وزو 2 يكرمني أبدا 
اك أنت العلم اكم 5 | 51713 WT € AT NÊT COT CFT‏ دوزت 
ال ا انبم بانمائيع 5 | TT TT Te‏ بست eT‏ موجه 8 aa!‏ ع gE eT,‏ صر 


TO TT OR CTT OT CE N TT PTT, 5 فاا أنبائم امام‎ 
€ a a (RAITT) TT, IR FF Conc 1811 ٿال ألم أل لَكُم 8ن‎ 
a ere e JR TOT 516 إِنَ غلم غَنْبَ الوت وَالأزضٍ‎ 


I OTT EE O FF OT OF 00195 3 اغا ما دون وما کثم تَكتمُونَ‎ 
I 5د‎ PACÊ A 15 CE? 


ت هذه الملا أريد أي ايار ئا أغتذؤ ليك عن أجي الصغير 


معتميع اة اللعوبية اشن معي “وخساد | 


IS‏ 75151 ]تاه , 78117 FF, RF TEE Af‏ داه بتاور 1د 


@ وني الله ليختن الج 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


الدرس الثاى عشر 


الألفاظ والتعابير وترجمة القرآن 


واد لتا ية ادزا لادم 
فسَجَدُوًا الآ انلس 


IR (CTF ICI CTBT CITT) , 
Ta a FROITAT FET, TCT 15971 FCT, 


ET OI TT PTET FFT, RE AT 91 | 


أنت تريدين أن تشربي لبن البقرة - أنا لا أريد أن 


أشربٍ هذا العصير لانه حامض - يريد هذا الصياد 


CT TIT FFT 9 719/5 IIT FFT 5 
1ج‎ BIRC يد‎ CH CT | 


IY FT, ج)‎ TY! N € COT Û ITO ATT 


٣ 
6 ST تك‎ CTT CCE SFT كاك‎ OCT TE | 
fe 55 Ca CEE CTE 51 | 


آلى وَاسْتَكبر وکن مِن الكفرن ١‏ (©) 
رفا اَم اشكن أنْتَ وَرَوْجَكَ ال 
وکا متها رَغَذا حت شما 
ولا تفرتا زه السََجَرَة 
تنا من الظَإمن 
قَاَرَكُمَا الشَيِطنٌ عَنْبَا 
َأخْرَيهمَا ما كنا فيه 
و اشيطؤا ب م ع ر علو 6( | CUT "EF TT‏ تاك AT CCE CF UF TIS | CO‏ 

رك خة الك Mrs EAs‏ ء FT 1 ar‏ 
لول ال ع و اا 


2909 09 09 00 


TFTA COT ج183‎ CY A TCT | 


TEE (IF TT زرى‎ TOT ITTF CATT مجم‎ FRET FT 8 


TR ÎT 217 ))8 CA) 0557 fT 
I (CF 51755 FT 50 به‎ | 8 
I (TN, OI A © SPICE) TN, #1" COAT PCT 


أن يذهب إلى الغابة البعيدة ليصيد أسدا - هل تريدين أن تنفقي مالك في سبيل الله لتدخلي الجنة يا 
فاطمة! إن الله ربنا وربم ونحن عباد الرحمن نعبده ونسجد لربنا - إن حمدا رسول الله وإن القرآن 
كتاب الله وإن الإسلام دين الرحمة - وإن باب الجنة واسع - وإن اخانا يصدق دائما - وإن عائشة تعرف 
الخياطة - وإن اللغة العربية مفتاح القرآن والسنة - وإن الوضوء مفتاح الصلاة - وإن الصلاة مفتاح 
الجنة 


التعبيرات 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


: ينم الله اليَْمنٍ الرجي سنيسيسي ييه‎ 
TOE I AF AST ماد‎ TO (TET) : ما ا5ے مء نه لیر“‎ 
بوه جوع‎ PICT FT (TT TT CT ET FFT) فی ادم من زه كدر ع(‎ 
ET IT O OE FFT TT | فتَاب عَلِيَهِ‎ 
تووم‎ ER aE سقس‎ e لَه هْوَ التَوَابُ الرجم ع ووه جد‎ 
TI FFT, ITT COT TTT ITT CCE CT TE | (E نا اهِطوًا متها جُبِتِعًا‎ 
الل‎ 2 
TE TF TTT (CT 27210111 
com FF f ام‎ RTT cra, فما ياتیتکم می هدى‎ 
0 aa E E ETT 
TIT CTE 59 ET 211 I OT ERE > 211 ١ فلا ځوف عَليهِمَ ولا ثم رون حم‎ 
Ya TT FFAG 886 +جك جد‎ TT TOT ATT 401, وَالَذِيْنَ كَمَرُوَا وَكَدْبَُا بالا‎ 
موده جه‎ ١ هده ااه‎ TT »]>- ١ (©) اوليك أضطث الثَارء ھر فيها دود‎ 
9( جع‎ 3( TET! COT TT A دك"‎ E CT, (û يجن إسرَآءِيْلٌ اذكرؤا بغت‎ 
3 TT IY CoC 1513 ® ال أنعمث علَيکم‎ ۵ 
TR 051:91 TT CT FO 255:5 TTT, E E A | 
/ مهاد‎ afte co اد‎ E من‎ oF كجتنجه‎ ١ | 6( وَاؤنوا يعبدق وف يعهكم‎ 2 


وَإيَاىَ فَازْهَبُوَنِ 16 T1‏ جه CFT TCE‏ روج بود COT (FT IOC‏ جاه 


الدرس الثالث عشر 


الألفاظ والتعابير وترجمة القرآن 


غل - 91 Ê‏ أَجْو - 9/5713 
انر - ٩٩‏ 7/75 و - 3 , 2 
أل - 91 TT‏ حَسَدٌ - 88901 


RINT , TFT - sibé ۹ 7201 - لكام‎ 


مَلّكّ - 09151 عضر - 7 


أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسام إلى الناس - وأنزل عليه الكتاب فمداية العام - فكذبه الناس ‏ 
وصدقه أبو بكر رضي الله تعالی عنه - عامنا رسول الله صلی الله عليه وسام كل شيم - الر من عام القران 
خلق الانسان عامه البيان - قلت لراشد صدقني يا راشد لا اعرف عن هذا الامر شيئا - يا أخا ماجد 
أريد أن أعامك اللغة العربية - أيها الولد سام على المعام. هذا الولد المؤدب يسام على أبيه وأمه في 
البيت ويسام على معامه في المدرسة 


1 گم تَسْتَطِيْعْ ان تبقى تخت الْمَاءٍ 


1 كيف أَسْتَطِيِعُ أنْ أثقى بَعِيْدًا عَنْكَ 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


يشم الله الزختن الحم 
وَأَمنُوَا يمآ َرَت 


a jet 


ولا كوا وَل افر ر به 


ولا تَلِِسُوا احق ِالْبَاطِلٍ 
وَتَكْتهُوا اق وان تَامونَ 
انوا الصلوة واوا الكو 
اكوا 
اام مرون النَّاسَ 
وَتَنْسَوَنٌّ 
EEE‏ 


نلا تَعقِلُونٌ 


ترجمة القرأآن 


O 8 315 fT CITE oTO FT IT,‏ 7ه 


Tar 51 COT 515 8 155517 (ore) E, 517 75341755 70 ١ )© 


iT COTS جك‎ Aa PITTA CA 21 | 


a NT TTT gE TT AFAT REE CTT TT 1 


517 515117 TT (FT 5174 TF) CFF 5157133 515 55 71 | 


e ToC RIT ica RRR 91 TT 


R ToT CTE FAT TT, TT (IFO AF) COT TORT ITT | 


IT COT TT PCN PCT, RTO 51141 PCT 


FF AAT CN TF >31 |‏ م 
COT FF SFT 61750775 CTT ICT FCT‏ 
FFT TE,‏ 5775 517 

Ts COT oN Eis >31 | 


ET 55 aR ICN 17 


0) 


ا 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


اَن (ف) - 71 51 في هذًا الأمر - ٩‏ ى 
طَبْدُ/طائه - ۹1۹ 


أ 


صاب - 512131910 517 


كان رسول الله صلی الله عليه وسام يعام أصحابه الإمان والصلاة وكان يعامهم كل شيء - وكان يسام عليهم 
قبلهم- كامت راشدا واخاه ني هذا الأمر - كان المعام يسألني وكنت أجيب على سؤاله - إن الله خلق 
هذا العام بقدرته- لعل أخا ماجد ولد صاے. ان عند راشد كتاب قيم- كان رسولنا يها وكان نبي الرحمة. 


لا أكم اليوم أحدا- لن أكام اليوم أحدا- أتريد أن تكم صديق محمود ؟ 
التعبيرات 


سن ا ساك أا صَادِقٌ ماه ف الم 


ْ 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


بشم الل امن الوجيم 
وَاسَمَعِيَنُوَا بالصَبرِ وَالصَلوةٍ 
وَلِنَّا كير الا على ا ليبن 
ال يَظنُونَ آم ؤا رجيم 
اَم ليه عون 
ِب اسرَآءِيَلٌ اذْكُرُوا يِغمى 
الع أن ننف عل عَلَيَكُ 
وأ فاكم عَلَى الاي 
واوا وما لا تخزئ تضق عن تفس شَيئا 
ولا يذ ممنها عَذل 
ولاه ينْصَرُونَ 


I AIT 85 TICO NIC ITT TIS OCT | 


TOT TTT PAT CT FT, هذا‎ OT CF (FT) I, 
TT FE (ae O ع‎ 757-43 C CY | 
TT A FTE AS CAT ICA CT, 


TR UCT 5173 ICE RTT CO 2 | 
ج)‎ 3:1 3791551! I )513 FTO FT 51 


TT II اه‎ 511775 7171 FCAT 


Te (TET FT) FT, 5158 COTTE el RY ag RT ١ ($‏ جك 


IG 0015 MTC OF PCT, 08 MT 01019 Te 
THe (E FICE PTT *T, 


TIS AF كمه‎ CITE »و اعرد‎ FA <C 1, 
TIE (CS CRITE TOY fe ae 521 39 1 


(PITS TPF ITS PT 25 *T |‏ 51059 3ك 


0 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


ورس الخامس عشر 
ED‏ 


لإِخْتَرَاقٌ - 71831 ¥ 


شاع - 5519 ماه مَرَةِ - O‏ 


حط - 5151) 


مرق (س) - 31831 903 صَعْبٌ - 
سَاخِنَ/حَارٌ - 51731 
أَلسَاعَةٌ - AIT - 0 3 TTS‏ 


الراب - 29311 556151 صَاحِبُ الْبَيْتِ - 1۴ 57393 


اقترب هذا الطفل من النار فاحترقت يده - يحترق قلب الحاسد بنار الحسد- نزل راشد في ماء الحوض 
ليغتسل - ادخلي يا فاطمة الحمام لتغتسلي بالماء الساخن - لن اقترب من النار لاني أخاف النار- كانت 
فاطمة الصغيرة تغتسل ني ماء الحوض وتسبح كل يوم - ماء الحوض صاف - كان ماء الحوض صافياء 
السماء صافية - إن أخا راشد كان يكام الناس بالعربية 


تعلييم اللغة العربية من معهد 


رحماء 


بشم الله الثم الرحي 
اذ جَيكم تن أل فرعَؤنَ 


IT (TE TITS 576 FCT) , TAT I 5/775 


TET CAC f (TT,‏ 517 مدوم 

IT COTTE FT Ê َسْوْمُونَكُمَ سُوَءَ العَذاب | 61 ”ا‎ 
TTT TTT TT UT CFTC I) IS aes O 
aR CoE TATE 585 AT ١ ون بتاكم و حيو ناگم‎ 


I 3ك‎ 317519 9199/55 COC OTT TF 25 


وق گم بلا قن رَيَكم عَظِمْ 
يكم رقنا ل رعو 
وآ تنظزون 


E wT RT 32] AFT ١ 
TR ) 0ج‎ BCT) Te aN Co 517 ACE RA CFT 


IR ITT COAT TTS TFT CTT 
AR TET IFET (A) Fs ART | 


TIT COT I TD oF RTT | 


I (FT TS AT SCAN), E اذ عنما يآ 7 َا‎ 

TT Ê CF SÊR roa orf TT ١ 9 EA سسا‎ 
E COT OI 29/019 CT (TET TE T1) 705 PTS ےا م بخ ا ال‎ 
| تحدم الهجل مِنْ بغي واش ظلمؤت ر(‎ 2 


م عَمَوتا عَنَكُمْ َنْ بَغِ ذلك ل TTT‏ 


TCO CONT POST APT ©5091 | 


TET 137 TT 


RET TT TTT TT 
الدرس السادس عشر‎ 


الألفاظ والتعابير وترجمة القرآن 


لزَيوَةُ )ن( - 59> TT T/T‏ كُسْزْلٌ - 58551 5 


َمل (س) - 91> 19> شاب شاب - 37# 


بالتفس وَالْمَالٍ - 8191 7 8 5051 


مَشْعْوْلُ - 318 لاجر - 91 RES‏ 


هاجر رسول الله صلى الله عليه وسام من مكة إلى المدينة المنورة - وهاجر ومعه أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه. أا المسام, هاجر من أرض الكفر إلى أرض الإيان. أيها الشاب المسام, لما لا تقاتل في سبيل الله 
قاتل في سبيل الله لتدخل الجنة. جاهد في سبيل الله بنفسك ومالك فان الجهاد طريق الجنة 


التعيورات 


إن الأفر أزجؤك 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


بشم الله الخمنٍ القجيم 
وذ أَنَامُوبَى الكنب وَالْمُرَانَ 
اذ تال مُوسى لِقوَمه 


_ وبا إلى بَارئِكُم 
6 ازا نَفْسَكم 


TR (TT PF) Tel I TC FT POT IT 
م رود‎ RT ركب‎ TTT Tt 


CO COT ÛY “Ce TFT ICT | 


I TT IT TET eC CTT , 
05 501317 a ! e e 


TOT E جحت‎ 
aR FET 75ت"‎ TON KIT | 
4T8 Co ETO FFE CoC AF IFT | 
ICT TET IT COI 5431 PFT PTT | 


fret FA fo 79 FTA ع‎ A 721 | 


@) 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


TIT PÎ - آلتفُْ )ف(‎ 


(الوَرْقُ (ن - 91> 513 36 

بلا إِيْمَانِ - ۹87 ]5515 اسب - 377 5998 

لامر (ن) - زوج 7 

أْخِدْمَةٌ (ض) - %٩1‏ آ٩‏ 

العام (س) - 91> 184ل 
َلشْكْرٍ (ن) - 97> ٩٩‏ 

اجتهد ني دراستك لتنجح في الامتحان يا أا الطالب - ما خلق الله الإنسان ليشرك به شيئا بل خلق 
الله ليعبده ويسجد له- وخلق الله كل شيء ليخدم الإنسان- عا التاجر الغني قد رزقك الله المال 
لتنفقه في سبيل الله ولتنفع به الناس - كان أنس يخدم رسول الله صلى الله عليه وسام ويتعام منه العلم- 


ارام أشي انسل ميف - يا عبد الله كل واشبع واشكر ربك- طعمت وشبعت وشكرت الله 
-على نعمتي- لا تمنع أحدا من عبادة الله - أخذت يده لأمنعه من الظام 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


- الله لثمن الحم 
اذ فلم يمُؤهلى لن تومن لكَ 


وَطَللَاعلَيكُم الَمَامْ 
ألا عََيكُمْ لمن وَالسَلْوى 
كا من طَيَبِتٍ ما رَرفنکم 
ما انو كن 56 لهم يفون 
وَإذْ لتا ادَخُلُوَا هذه القريَة 


4 منها حَيثْ شك رعا 
وَادْخُلُوا الاب شجَدًا 


I TT COAT ART, (€ PT! IAT ETO 551 
RAPT PICT 71 


TOF TT ICT FCC CICA 2II CATE AT | 


TAT TE IT COTCTICT TTT 715174 961 CT, 
COE CT :3ه‎ TET | 


OEE IR COC COC OT 913 TT 91351 TT 915 


TO 051371 FO 59 | 


ae a CoS CTT AT FATT 


COT A NT e TET 53141 15‏ 5ك 
FFT, 031 7144 199+ N CONIC TTT PFT,‏ 089 
(ELT) 218 1‏ 151 
I 5121 (OT FAT CT) TT FE FS CAF:‏ 
TR 5191 151053 TE 57175: EN 575 2115 ١‏ 
(OT PATE A AT) TAT U TTT,‏ عوى 
eT ATT FCAT‏ 8 


IT IT NT CCE 352] 1ك‎ 507 Te | 


: a (er) راجت‎ RT oR مجرت‎ SC UF FTO AT, 


(E ETT) AT TTT FICE 0 1 
(CT) 31151 051511577 517177135 FN 7 


eR وجاك وجوج ]ورك‎ RI (eT) CTT | 


تعلييم اللغة العربية من معهد رحماء 


5587191 - عَامِلٌُ‎ TS EFT - مق‎ 


قال العام في وعظه. أيها العامل اعمل 5 لآخرتك ولا تعمل لدنياك- اعبد ربك واشكره فإنه خلقك وهو 
يرزقك - عيبت ل قاطي اللي قزر جاه وقالت عملت هذا العمل لوجه الله يخرج عم ماجد 
التاجر إلى سوق القرية صباحا ويرجع | إلى أقلة :مستا قتل هذا الجاهد عدو الله بسيقه وأخذ فرسه 
-وسلاحه قال العبد الصاح ت اللهم ني أسالك الجنة وأعوذ بك من النار 


التعبيرات ١‏ /ر 


ا ا 


كسلتلتم. ‏ «الدلتقنة” اة سق مهك اكخماته تقعلييم اللغة العربية من اشخهد رخماء 
جمة القرآن 


5 AML م‎ TTT TCT OFF, RT TTT كات‎ TTT, FT THT CE بشم الله انم الأجم‎ 
5- سر 3 ت‎ FE 2 3 اق‎ 2 E aR dÊ i E 
TE AT CTT TT FT AT, ا ا ا‎ 1 
او‎ 5 OCT TT CFT TFT FAN | قبَذل الذِينَ ظاهوا قولا غيرَ الى قيل هم ر9‎ 
5061| 0211 PIT 08 AT (SG جام‎ "185 TT RY د‎ Ê TF TT TF AO 7o ا 16 4.1 مادا كا د‎ 
8 لور طؤفان‎ 6 3 5 TÛ FFT 1 فالتا على الذِنْنَ ظامؤا رجِرًا من السّمَاءٍ رن‎ 
SE eT OTT به‎ TAT FCT ITT =< ِمَا انوا يَمُسْمَوْنَ‎ 
lk - جر - اب‎ IK (FT TCA PATE ET AT!) a 
E Te I FE PATE TT Ê 27451 FCT ١ وَاذ اشتشتى مؤلى لِعَوَمِهِ‎ 
5 5( J aT a TN , 1513 TÛ IT TCT 515 FCT | اا ا ت خا اا‎ 
«- لتا اضرب بَمْصَاكَ ا حجر 5 ب -913 39 رجام‎ 
0 OT 51 CCT Tra aT COT FT | E 
6 9 چ‎ 5 ١ 
5111- لبِيْتٌ 1 15 تقل‎ : ator catia FT FT at FIT CET FT | د عل کل آئاس مشر شرم‎ 
5 قي‎ (af FT) aE aE RT he ه‎ oi TAT ET 
- يتك لب اللؤز - 5 خفيف‎ ARCS aE REI CAT 21 ١ ولا تَغتّؤا فى الأَرضٍ مُفْسِدِننٌ‎ 


أن الله لرسوله أن يتزك مكة واج ر الى المدينة المنورة - قال الل امي اى ان لادا ل العام 
لتكسب به المال - كسر الولد زجاج نافذة - أيها المسام لا تكسر قلب أخيك المسل - اكسر قشر اللوز 
وأخرج لبه أمر الله نبيه نوحا أن يصنع سفينة ليركيها عند الطوفان - كان والد ابراهيم يصنع الأصنام 


سبي اا السوبية مع معد بيده | تعتييم انيقة اتمربية يو يميد رحناء ]| 


الدرس العشرون 


الألفاظ والتعابير وترجة القرآن 


لْعَطْشٌُ (س) -5631 5¥ راء - 9 


م ْ 1 أَلسَيْلَاكُ (ض -387 27135 المح (ض - 
پئ الله البخمن ارجم 2 731121 9173 Ta TY EF, RF 70517 AIS TTT,‏ 1 ) ا (ض اميم (ض 
E TTT BC aa‏ لاع (ض) #1 8 ليل ( س( - #7 1/7 5د 


£ 

IES 9 ©(‏ 
مذ د ا ھا الكرة MII Fy:‏ 2 - 7 
رخ لنَا ما تنبت الازض ع > OR aT mE rT Ro a To FF e‏ رص ع ند 

من بلا واا ۇۇ متا وعدا وضلا 2 Fr E Ê, FY, 5, 70١‏ جوع - ۳۹7 

1 1 TTT, CO TTS aE a اكت‎ ATE التي‎ CS TE 
0000 9ج قال اتَسْتَبِدِلونَ الى هو اذى بالذئ هو حير مدجة د ا‎ 
) 65 تامجه (,هه‎ TI PCI OTT TT | : 


GIGI 2 EF Sor ( م 4 كك ي رو‎ 
- و‎ (TTT) COT 31 cC CT FRY CAE I ١ اشبطوا مضرًا فان لكم ما سام‎ 


وَضُرِبَت عنم الله وَالْمَسْكَنَةٌ Ce TT (O‏ جم (TEA) 5:77 TET 4 PTT TT‏ 7ه جو و # - BR‏ 
وَبَاءُو بِعَضَّبٍَ هَن الله = | eR IT ETE ot Fa RTT‏ 6 عرق - ۹ سک - 
ذلك بام انوا مرون ايت الله (6ي 61> 1® EEE RT‏ ريم i EC‏ 


يعيش الإنسان في البر ويعيش السمك في الماء- عاشت أسرة خالد سنة في القرية كيف تأمرني أن 
ا حك 6 حيس : أشرك بربي أر رید أن تسوقني إلى النارء أيها المرأة الطيبة اصبري على موت ولدك لتنالي من الله أجرا- 
ذلك پما عَصَوا وَكانُوَا يَعْتَدُون 2 وتيا aR OTT‏ 6 يسيل العلق من جسم هذا الفلاح لأنه عمل تحت الشمس وتعب من العمل 


AR CS ل‎ TOIT لكي‎ 


التعبيرات 


لا كن لا تفلق ولا خرن 


